मधुर मधुर में तन मंगलम मंगल नाम सका लने गम बललेसफलमchित sवरuपसाकरिदपि पारी दी
तम श्रद्धया हिलयawaभगबरनरमa त्रम ता रहे कृषण नाम भर जन भव भी जाना मर जनम सुख सम
पदाम तर जनम यम दूता राम राम रा मेती गर जनम नमा कमा दोना nama kamal man nama कमल
पा दा नमस्ते कमले कण यो ब्रह्म णम विदधाति पूर्वम योव बेदाम श्चप्रहिणोतितस माई
तगवनहादेवमबुद्धे प्रकाशम मomुछोरोबई श र ण म हम प्रपद योगिद्र मुनिंद्र बंध आनन्द
कंद सच्चिदानंद श्रीकृष्ण चरणा बिंदा नुराग नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीरतन
कर लीजिये पश्चात विषय का अग्रिम भाग प्रश्तुत किया जाएगा भर गोप लोगो का हर र
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी अब आप लोग सावधान हो जाए विश्व का प्रत्येक जीव 1
मात्र आनंद ही चाहता है क्योंकि वो आनंद स्वरुप भगवान श्रीकृष्ण का अंश है भगवान
की शक्ति है और क्योंकि कोई भी जीव 1 क्षण को भी अकरमा नहीं रह सकता अतएव प्रत्येक
जीव प्रत्येक कण उसी आनंद प्राप्ति के हेतु तैर धारा व, द, विचिन्न प्रयत्न शील है
और क्यूंकी जीव अनादि है सनातन है इसलिए सदा से उसी 1 आनंद की प्राप्ति के हेतु
प्रतिक्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है किंतु अनंतानंत जन्म के अनवरत प्रेय के
पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका अत इस पर गंभीर विचार
किया गया आपको बताया गया कि 3 तत्व सनातन है 1 भगवान 1 जीव 1 माया इसमें जीव और
माया ये दोनों भगवान की शक्ति है इसलिए इनको अंश भी कहा जाता है और भगवान इन दोनों
का नियामक है शासक हैं शक्ति दाता है अध्यक्ष है और जीव अनाधिकाल से मायाबद्ध है 1
दिन माया बद्ध हुआ ऐसा नहीं और उसके मायाबद्ध होने का कारण है भगवद बईमुखभगवान से
बहिर मुख है सदा से इसलिए उस पर माया का आधिपत्य है सदा से और फिर आपको आगे बताया
गया यह जीव तटस्थ शक्ति है अर्थात भगवान की परा शक्ति से युक्त स्वरूप की यह शक्ति
नहीं है अंश नहीं है और माया शक्ति युक्त ब्रह्म की भी अंश नहीं है यह पराशक्ति और
मायाशक्ति के बीच में है मध्य बर्तिनी है उभय कोटा व, प्रविष्ट वात ये तटस्त हैं
yattatastmtucgrupam susan sosmbidadbirgtm rangtmgunaragna sajibitiktate nar rat
मध्यमाकार भी नहीं है विभु भी नहीं है इस विषय को वेदांत के द्वारा बहुत विस्तार
पूर्वक आपको समझाया गया और ये जीव द्रष्टा है, श्रोता है, गाता है, मनता है,
बुद्धा है करता है ज्ञाता है कुछ भोले लोग कहते हैं केवल ज्ञान स्वरूप है यह
वेदभरुद्धबात है वेदों में कहा गया है ऐसे ही द्रष्टा श्रोता ग्राहता मनता रसता
बोद्धा करता विज्ञानात्मा पुरुषा स परे अक्षर आत्मनि प्रतिष्ठते प्रश्नों पनिषद
चौथे प्रश्न का नौवा मंत्र जो बिल दे दम जिगराणिसआतमा छानदोgopnist 8
bahcाrकरताशस्त्रार थ व ब्रह्म सूत्र 2 3 33 गोतइव ब्रह्म सूत्र 2 3 18 पद्म पुराण
भी कहता है ज्ञान मात्रात् को नचा तथा ज्ञातृत्व कि भोकतृत्वनिजधर्म ये ज्ञाता है,
करता है भोगता है और अनादि काल से अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में चक्कर
लगा रहा है भगवान के बारे में भी बताया गया कि ₹300 ब्रह्म परमात्मा भगवान और
बताया गया कि उस भगवान को जान कर ही ये जीव अज्ञान से निवृत हो सकता है इसलिए दुख
से छुटकारा पा सकता है प्लस आनंद प्राप्त कर सकता है क्योंकि भगवान आनंद ही है
किन्तु कोई भगवान नहीं बन सकता यह भी बताया गया जगत व्यापार भरम सृष्टि आज का काम
भगवान स्वयं करते हैं वो किसी भगवत प्राप्त, महा, पुरुष को भी नहीं देते 1 बहुत
बढ़िया सिद्धांत हैं वेद में यदि मसिन ब्रह्मपुर दहरम पुंडरी कम बेशम
दहरोसमिनननतराकाश तस्मिन जदनतसददनबेटब्यम छन दोग्योपनिशत आठवें प्रपाठक के पहले
खंड का पहला मंत्र ये मंत्र कहता है 1 नगर है उसका नाम है ब्रह्मपुर उस ब्रह्मपुर
में 1 घर है उस घर में 1 आंगन हैं उस आंगन में 1 आकाश है उस आकाश में 1 रहस्य है
उसको जानना चाहिए तब माया ने मृत्यु होगी आनंद प्राप्ति होगी ये ब्रह्मपुर क्या है
शरीर इस शरीर में 1 घर है कमल के फूल के समान अंतःकरण हृदय उस हृदय में 1 आकाश है
1 पर्सनैलिटी रहती है उस पर्सनैलिटी में 1 रहस्य है ओ परसनैलिटी कौन हैं भगवान
ब्रह्म prmaतमाकोदेव सर्व भूतेशुगuडासबके अंत करण में हैं द्वासुपरणासहजा सखाया
समान ब्रिकम परिकल् जाते श्वेता चतरोपनिशतचौथे अध्याय का छठवाँ मंत्र समाने वक्ष
पुरुषों नि मगनोनिशयाशोचित मान जुटजदपश्मीसम् महिमान मितबीतशोकाआपके हृदय में ऐसे
1 तो आप हैं ऐसे और भगवान हैं आपका बाप वो ऐसे हैं आपके पीछे बैठा है चुप आपको
बताता नहीं कि मैं बैठा हूँ चोरी चोरी बैठा है वहीं आपको शक्ति देता है तब आप
देखते सुनते सुनते रस लेते स्पर्श करते सोचते जानते है bovrhusewवोइस को चेतन
बनाये हुए है जीव का जीवत्व उसी पर आधारित हैं तो ये जीव कर्म कर कर के पाप पुण्य
पाप पुण्य पाप पुन्य उसका फल सुख दुख सुख दुख भोग रहा है और ये फल देता है नोट
करता है वेद कहता है अगर ये अबाउट टर्न हो जाए भगवान के सन्मुख हो जाए बस हो गया
कुछ करना धरना नहीं है कुछ नहीं करना हैं विमुख है इसलिए माया हावी है सन मुख हो
जाए माया गई माया गई तो जितने उसके परिवार वाले हैं सब अपना अपना बिस्तर बंद कर
भागेंगे आराम से नहीं जायेंगे तो ये अंदर जो बैठा है भगवान हृदय में उसके भीतर
क्या है गी आप कहते हैं उस आकाश माने ब्रह्म उस घर के आंगन में जो आकाश माने भगवान
हैं उसमें रहस्य है क्या रहस्य है जिसको जानना है उसमें 8 गुण है ये रहस्य है
हशआतमापाहतपापमा बिजरोबिमरतुरबिशो को बिज गत्तों पिपासा सत्य काम सत्य संकल्पा ये
8 गुण हैं उस भगवान में दहराकाश कहते हैं उसको का चारों ओर से प्रकाश स्वरूप
प्रान् यदेश आकाश आनंदो नस या वेद में आनंद ब्रह्म का 1 नाम है आकाश जीव भी उसका
नाम है 1 प्राण भी नाम है उसका अनेक नाम हैं आत्मा भी नाम है ब्रह्म भी नाम है
इसलिए वेद का अर्थ जानना किसी भी सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि वाले के लिए भी
असंभव, अरे ब्रह्मा नहीं जान सका बेध का अर्थ तेने ब्रह्म हृदा य आदि कब भगवान ने
अपनी शक्ति दी ब्रह्मा के हृदय में बुद्धि में दयुद्ध का अर्थ उसने जाना अनंत पारम
गंभीरम क्यों इसलिए बेदा ब्रह्मात्म विषया ये भगवान का स्वरूप हैं वेदो नारायण
साक्षात ये नारायण जैसे बुद्धि से परे हैं ऐसे वेद भी बुद्धि से परे हैं क्यू परोक
छुपा 2 बेदोयम ग्यारहवें असगंद के तीसरे अध्याय का चौवालिस बेदसयचेशवरातमतवा तत्र
मुह यंत सूरय ग्यारहवें स्कंद के तीसरे अध्याय का 43 वां लोग क्या मतलब वेद के जो
शब्द हैं उसका अर्थ कुछ और है अभाव कुछ और है इसलिए कोई नहीं समझ सकता इसलिए वेद
में कहा गया कि ना बेदबिनमनुतेबरिहंतम जो वेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान
सकता लेकिन वेद को कोई नहीं जान सकता आजaर्यवाnपुरो तद्विज्ञानरथम गुर मेवा,
बिगट्चेत समित पाणी sोtiयmबrhनिष्टम सिद्ध महा पुरुष श्रोत्रिय प्लस ब्रह्म निष्ठ
महा पुरुष के पास जाकर बेद का संचिप्त सार समझ लो और साधना करके भगवत प्राप्ति कर
लो और अगर वेद पढ़ने गए तो मरे तो वो 8 गुण जो है ब्रह्म में उसको प्राप्त करना है
वो मिल जाए तो बस 7 पर पूर्ण हो जाए जिसको भी मिल जाए इसके लिए वेदांत में छे
सूत्र बना दिए वेदव्यास ने बाहर उत्तरे व्याह, पहले अध्याय के तीसरे पाद का
तेरहवाँ सूत्र fir gt, sbdabamttahidistm, ling चौदहवां sut्rdesssेपंद्रहवा
सूत्र, prsides, सोलहवा सूत्र इतर परा, मरsaसइतिचेनa, सम भव सत्रहवाँ सूत्र उत्तर,
चे दबिरभुत स्वरू प अठारहवाँ सूत्र इन सब सूत्रों में वेदव्यास ने सिद्ध किया कि
वो दहराकाश ये पंच महाभूत वाला आकाश नहीं हैं नहीं कहो की भाई क्या पता इसी आकाश
को कहा हो अरे ये तो जड़ है इसमें कहाँ 8 गुण धरे हैं और फिर इसके आगे वेद मंत्र है
यaवानवaयमaकाशतावा ने रोन हृदय आकाश जैसे ये आकाश हैं पंच महाभूत वाला ऐसे ही वो
दिव्य आकाश है भीतर ये उपमान हैं उपमा उपमान माने 2 हैं ये बाहिरी आकाश नहीं है
अन्दर और जीव भी नहीं है इतरपरामरशातसहतकेन क्यूँ में कहाँ 8 गुण है 1 गुण नहीं
अरे पहिला समझ लो अपहत पाप धर्म अधर्म से परे निष्पाप निष्पाप हो सकता है भला सत्
संकल्प जो सोचा हो गया ये गुण ki इसलिए जीव पाप मादयश्चौगुणा न भूत का से सम्भवत
जीवा संकापिनिवरतिता न तो पंच महाभूत का आकाश है दहराकाश न तो जीव है ये ब्रह्म है
भगवान है परमात्मा है उसमें 8 गुण है उस परमात्मा को और उसके 8 गुण को प्राप्त
करना है इसके लिए आप लोगों को बताया गया वो जिस पर कृपा कर दे वही उसको प्राप्त कर
सकता है किसी साधन से वो नहीं प्राप्त होता करोड़ों कल्प कोई साधन करे न माया जा
सकती है और न भगवान मिल सकते हैं दोनो इमपॉसिबल माँ मे प्रपद्यते भगवान की कृपा से
ही तत् प्रसाद परम शांति उसकी कृपा के लिए आप लोगो को बताया गया 3 मार्ग हैं कर्म
ज्ञान, भक्ति कर्म का निरूपण करते हुए आपको बताया गया जो वेद में स्मृति में
श्रुति स्मृति में और प्रमुख रूप से श्रुति में वेद में जो विधि बताई गई है जो
कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण को क्षत्रिय को वैश्य को शूद्र को और ब्रह्म को गृहस्थ
को बाण प्रस्त क संन्यास को यह बैणाश्रम धर्म है उसका ठीक ठीक विधुत अगर कोई पालन
करे तो वो धर्मात्मा धर्मी कर्मी कहलाएगा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 नियम
होते हैं धर्म में 1 भी नियम में थोड़ी बयट्यूटीहोजाए तो वो धर्म करने वाले का
सर्वनाश कर देगा वो, धर्म वो, कर्म वो, यज्ञ आदि अरे देखो राजा निर्ग थे 1 हजारों
गाय रोज दान करते थे 1 दिन 1 गाय जिस ब्राह्मण को दान किया था उससे भाग कर के फिर
आ गई राजा के गोशाला में अब जिसके यहाँ लाखों गाय हैं तो नौकर चाकर भी कितना
पहचानेगा बेचारा दूसरे दिन दूसरा ब्राह्मण आया उसको वही गाय दान दे दी बाई चांस अब
वो जो पहला ब्राह्मण था जिसको दान किया था अपनी गाय ढूँढता ढूँढता उस ब्राह्मण के
पास पहुँचा जिसको दूसरे दिन दान दिया था और उसने कहा ये तो हमारी गाय है तुम चुरा
लाये हो हमने कहा क्या बकता है राजा ने दान दिया है हमने कहा अरे हमको दिया है ने
कहा नहीं हमको दिया है दोनों गए राजा के पास राजा समझ गए की गलती से 1 गाय फिर से
दान दे दी गयी उन्होंने क्षमा महँगा ब्राह्मण से आप 10 हजार गाय ले लो इसके बदले
में बा लेकिन दोनों ब्राह्मण ने तय कर लिया है मेरी नाक का सवाल है मैं ये गाय
नहीं दूंगा प्रतिष्ठा का प्रश्न लोग कहते हैं न ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है लेकिन
राजा को फैसला करना पड़ा की पहले ब्राह्मण को दे दी जाएगा तो दूसरे ब्राह्मण ने
शाप दे दिया तो राजा गिरगिट बन गए गिरगिट इतनी गंदी योनी इतने बड़े दानी धर्म करने
वाले और वो भी अनजाने में टूटी हुई जान बूझ कर गलती नहीं किया ये धर्म कर्म का हाल
है और जो कुछ जानते ही नहीं बिचारे और धर्म कर्म करते हैं उनका क्या हाल होगा तो
ये धर्म कर्म अगर कोई जान भी ले मान लिया सतयुग वगैरह में बड़े बड़े विद्वान होते थे
बड़े बड़े मर्मग होते थे ऋषि, मुनि को यज्ञ करते थे और विधिवत करते थे को का फल क्या
है ये विचार करना है चलो बेदोमेplवaयेते अदिढ़ायg्ञरuपा अश्टादशोकमबरम मुंडकों पनिश
मुंडक के दूसरे खंड का सातवाँ मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि ये जो कर्म धर्म यज्ञ
वगैरह जो कुछ भी है इसको अगर कोई विधिवत भी पालन करेगा तो इसका फल जो मिलेगा वो
नश्वर है बड़ा कमजोर पुल है उसके ऊपर पैर रखा चला गया नीचे पाताल में 18 प्रकार के
यग्ग होते हैं ca karo sab ka hal nsrsgmहैअविद्याया मंत्रे वर्तमान स्वयं भीरा
पंडित मन माना जंगन्मaनa, परइयंतमूढाअंधेनईवनिय मानायथांधा पहले मुंडक के दूसरे
खंड का आठवां मंत्र ये मंत्र कठोपनिषद में भी है पहले अध्याय की दूसरी बदली का
पांचवाँ मंत्र 1 शब्द का अंतर है उसमें है अविद्या या मंत्री वर्तमान स्वयं भीरा
पंडित मान्य माना दंद्रममयमाणा और मुंडकोपनिषद में है जंघन्यमाना दोनो का 1 मतलब
है कि 84 इलाके में घूमता करता है कर्म धर्म का पालन करने वाला मोक्ष नहीं मिलेगा
भगवान नहीं मिलेगा आनंद नहीं मिलेगा दुःख नहीं जायेगा फिर आगे कहते हैं अविद्या
याम बहुधा वर्तमान बयमकरतारथाभमनंतिबाला यत कर्मणो न्प्रबेलियनतिरागा तेरा पूरा
छीन लो का च्यवंते ये अपने को पंडित बुद्धिमान मानने वाले जो कर्म धर्म का पालन
करते हैं ये कुछ दिन के लिए नश्वर स्वर्ग में जाते हैं पर क्या बनते से पतन हो
जाता है जैसे हमारे संसार में जनतंत्र में कोई मिनिस्टर हो गया प्राइम मिनिस्टर हो
गया 5 साल को फिर इलेक्शन हुआ उसमे हार गई पार्टी वह भी हार गया तो तो बेचारा 1
कोने में चुपचाप बैठा रहता है 34 कांस्टेबिल मिल जाते हैं उसको बस कोई नहीं पूछता
तो ये तो कम से कम मनुष्य बना है कम से कम रोटी दाल खा रहा है और स्वर्ग वाले जो
नीचे आते हैं उनका क्या हाल होता है ये पहले मुंडक के दूसरे खंड का नौवा मंत्र हैं
उनका हाल सुन पूरम मनमाना बरिष्ठमनानयबेदेंते प्रमूढ़ा नाकस्पिश्टेते सुखते नुभूत
लोकम हीनतरंबा विसं वो स्वर्ग से नीचे आते हैं और कुत्ते बिल्ली गधे की निम्न
योनियों में या नरक भेज दिये जाते हैं स्वर्ग के बाद इतना सुख है स्वर्ग में आप
लोग सोच के दंग रह जाए स्वर्ग में भूख प्यास नहीं लगती उनके शरीर से पसीना नहीं
निकलता अरे जब भूख प्यास नहीं लगती तो पसीना क्यों निकलेगा उनका पैर जमीन पर नहीं
पड़ता उनके शरीर से खुशबू निकलती है चमक होती है उनके शरीर में उनकी पलक नहीं भजती
वे जो कुछ सोचते हैं उनको मिल जाता है उनके लोग का सामान लेकिन काम है क्रोध है
लोभ है मोह है ईरशा है द्वेष है अपने से आगे वाले स्वर्ग लोक के सुख को देख कर जलन
है सब बीमारियाँ तो कर्म धर्म का ये फल है कठोपनिषद कहता है 1 1 26
dntkatatsrendanam jhadian रे थोडे दिन को स्वर्ग मिलता है वहाँ भी माया का आदि है
क्यों उसके लिए प्रयत्न करते हो मूर्खों फिर कठोपनिशद कहता है मैयध्रुवप्रापतेही
ध्रुवन तत तुमको भगवान चाहिए आनंद चाहिए तो ये अन्य कर्म धर्म से वो नहीं मिलने
वाला है उससे तो स्वर्ग मिलता है फिर प्रश्नों परिषद कहता है तीसरे प्रश्न का
सातवां मंत्र उने न पुण्य लोकमन पापे न पाप उभाभ्याममनुष्य लोकम 37 पुण्य करोगे
धर्म का पालन करोगे शुभ कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा पाप करोगे नरक मिलेगा पुण्य पाप
मिक्चर करोगे मृत्यु लोक में आओगे सर्वेत्र, दुःख अशांति, माया चाहे जहाँ जाओ
स्वर्ग सात्विक नरक तामस अमृत लोग राजस के तीनों में न दुख निवृति होगी, न आनंद
प्राप्ति होगी ये सब वेद कह रहा है मुंडकोपनिशतमें बड़ा सुंदर निरूपण है कि किसी भी
प्रकार स्वर्ग में कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से 1 दिन नहीं रह सकता जहां पुण्य छिण
हुआ बस चला आया नीचे इसलिए प्रमुदा कहा बेदन मामूली मूर्ख नहीं है वो वो विशेष
भयंकर मूर्ख है जो इतना परिश्रम करे स्वर्ग के लिए और कोई त्रुटि हो जाए तो दंड
भोगे हम आप लोगों को सुख की कक्षाएं बताते हैं पैतरियोंपनिश 28 में डिटेल में लिखा
है कि हमारे मृत्युलो का सबसे बड़ा सुखी वो होता है जो सारी पृथ्वी का 1 राजा हो
kali india सारे मृत्युलो का 1 राजा हो जुवावस्था हो स्वस्थ हो विद्वान हो,
सदाचारी हो रूपवान गुणवान बलवान बुद्धिमान पब्लिक भी मुआफिक हो यानि सब बातें
बढ़िया बढ़िया हो तो हमारे मृत्यु के सुखों में वो सबसे बड़ा सुखी माना जाएगा लेकिन
ऐसा हो ही नहीं सकता आज कल आज कल कहीं जनतंत्र है कहीं डिक्टेटरशिप है तो 24 जगहों
में है तो वो सब अपने अपने देश का मामला है सारे देश का 1 कोई राजा हो यह सवाल ही
नहीं लेकिन अगर कोई हो तो ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख बराबर 1 मनुष्य, गन्धर्व के,
लोक के, सुख के, ऐसे सैकड़ों मनुष्य गन्धर्व के लोक के सुख बराबर 1 देव गण धर्म के
लोग के, सुख के, ऐसे सैकड़ों देव गन्धर्व के लोक के सुख बराबर 1 पितर लोक, सुख के,
ऐसे सैकड़ों, पितर लोग के सुख बराबर 1 आजान देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों, आजानजदेव के
सुख बराबर 1 कर्म देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों कर्म देव के लोग के सुख बराबर 1 नित्य
देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों, नित्य देव के सुख बराबर 1 इंद्र के सुख के, ऐसे सैकड़ों
इंद्र के सुख बराबर 1 बृहस्पति के सुख के, ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख बराबर 1
प्रजापति के, सुख के, ऐसे सैकड़ों प्रजापती के सुख बराबर 1 ब्रह्म लोक के, सुख के
ये अंतिम लोक हैं स्वर्ग का लेकिन इन सब लोकों में काम क्रोध लो मोसाद का अधिपत्य
है अरे और तो और जो स्वर्ग का राजा है उसका भी बुरा हाल है हमारे में कोई राजा
पहले हुए हैं ऐसे अश्मित जग्ग करते थे राजा दिलीप हो गैरा तो जब सव अशुमित जग कर
लेता है कोई तो वो इंद्र बन जाता है तो जब सौवा अशुमित जग्ग करने चले कोई राजा
हमारे मृत्यु लोग तो इंद्र आ गए गुस्से में और उसका घोडा चुरा ले जाए देंगे नहीं
तो ये इंद्र बन जाएगा अरे वो तो मे जंग छोडो कोई भक्ति कर रहा है यह ध्रुव है हा
यह तपस्या कर रहा है यह हमारा लोक छीन लेगा इसके पास अब सरा भेजो इसकी तपस्या भंग
करो ये इन्द्र का हाल तब वहाँ की पब्लिक का क्या हाल होगा सोचो जब स्वर्ग सम्राट
का ये हाल है ज्ाकरधरोपसूरतवम सूरत सकल सूरत सुरपति रूरधोगतिवमतथापिन निबरततेतृषना
गरुड़ पुराण पहले हम मृत लोग वाले स्वर्ग की बातें सुन सुन कर स्वर्ग लोग चाहते हैं
वहाँ पहुँच गए तो सुरपति बनना चाहते है इन्द्र बन जाए इंद्र बन गए तो सुरपति
ब्रह्म पदम या व ब्रह्मा का पद चाहता है ये लो शांत हैं टेंशन में हैं कहीं अंत
में तो ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि अगर कोई धर्म, कर्म का पालन विधिवत भी कर ले
तो उसका फल स्वर्ग है वहाँ भी माया है दुःख है और कुछ दिन का है और फिर वहां से
गिराया जायेगा बुरी तरह अपमानित करके और दिन ही निकृष्ट योनियों में जाना पड़ेगा
अब और नीचे आइए भागवत क्या कहती है भागवत कहती हैं आद्यंत बनते व शाम लो का कर्म
विनिर्मिता दुःखों दरकास्तमोनिष्ठा चोद्रानंदासुचार पिता ग्यारहवे कंद के चौदहवे
अध्याय का ग्यारहवा लोक वह भी दुख है अशांति है अतिरिप्तिहैतब बीमारियाँ हैं
स्वर्ग में करमणामपरिणात्वा धaबिरिचादमंगलम ग्यारहवे कंद के उन्नीसवें अध्याय का
18 माश लोग ब्रम्मलोगतक जाकर फिर लौटना पडेगा आभिरिचा तावत प्रमोद ते स्वर्गे यावत
उनण्यम समाप्य 11 10, 26 ग्यारहवें स्कंद के 10 ध्याय का छत्तीसवाँ जब तक पुण्य है
6 दिन 6 दिन 6 महीना 4 साल 10 साल हजार साल रह लो स्वर्ग में जैसे हमारे मृत्यु
लोक में मानव देह मिला है किसी को 1 साल का किसी को 10 साल का किसी को सौ साल का
बस फिर सबको छोड़ना होगा ये शरीर कोई भी हो अरे स्वयं भगवान आये उतार ले के 11
हजार वर्ष रहे भगवान राम तो जमराज गया उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज
आपका समय हो गया है आप अगर चाहें तो अपने लोग को जाए मैं याद दिलाने आया हूँ भगवान
को जबरदस्ती तो ले नहीं जा सकता वो तो सर्वेंट हैं लेकिन सर्वेंट का काम है स्वामी
को याद दिलाना कहीं भक्तों में भूल जाए और डाटा कोरे ने बताया क्यों नहीं 11 हजार
वर्ष हो गए अरे भक्त के सामने भी जाता है यमराज ऐसे बैठता है सिर नीचा करके तो
भक्त उसके सिर पर पैर रख कर के तब सिंहासन पर बैठता है पुष्पक विमान पर वहाँ भी वो
हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता है कि महाराज आपका समय हो गया है अगर आप चाहें तो आप गो
लोग जाए नहीं चाहें तो आप रहे हम आपके आगे अपना शासन नहीं चला सकते
यैजाबिरिंचानिरयन चकारों भागवत के सि नरक है स्वर्ग नरक स्वर्ग और नरक में कोई
अंतर नहीं है दोनो 1 साथ जैसे हम आप से कहें कि जानवर जो हरी घास खाता है और
मनुष्य जो रसगुल्ला खाता है इसमें अंतर नहीं है तो आप हँसेंगे न क्या बात करते हैं
आप भी कहाँ रसगुल्ला कहा घास जरा गाय से पूछिए आज गाय को हरी घास मिली है कितनी
विभोर होकर खा रही है जैसे आपको आज रसगुल्ला मिला है बहुत गरीब थे न आज रसगुल्ला
खा के बड़े विभोर हो रहे हैं ऐसे वो गाय हो रही है आनंद बराबर मिल रहा है देखने का
अंतर है बस ऐसे ही हैं 95 पचीस भागवत अरे गीता से समझ लो ते तम भुकपा स्वर्ग लो कम
विशालमखिणपुणणय मरत लो कम विशन्ति 9, 21 ऊरधमगचचंतिसतपस्था मध्ये तिstaंतिरजसा गन
गुणबृतिश्थाअधो गच्चंतितामसा 14, 18 गीता abरहbugnaloka bunaonगiतasोl का
mइsतइसतैरतजञानई प्रपध्यंतेनदेवता 7, 20 antbtuplntesham, tag babatlpmedsam, van
janti janti mamapisatasjant tevarta van piti jantitbrtaभutani jantभutedya
anतmd्यजिनोपिमाम 9 पचीस ये संसपरसजाहोगा दुख, योन, बते अद्यनत बनत कौंतेय
नतेशुरमतेबुधा 22 ये सब गीता कह रही है स्वर्ग में सुख नहीं है शांति दु स्वर गोहु
स्वल पो अंत दुख दाई इसलिए धर्म की परिभाषा कर रहे हैं हमारे भागवत के बनाने वाले
वेदव्यास एतावानेबलोकेसमिन पुन साम धरमा pरsमृतabkतiयogo bagavat namagrhnaधरm बस
1 है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति 3 22 कर्म धर्म से दूर रहो प्रयाम जड़ी कृत मति
मधुपुषकुतायाम 63 पीस मीठी मीठी जो वेदों में लिखी है स्वर्ग में बड़ा सुख है उनके
चक्कर में मत आओ छे 3 पचीस ये धर्म कर्म से क्या होगा जरा सारांश समझ लीजिये आप
लोग हमेशा को छुट्टी धर्म कर्म अगर सही सही किया जाए तो उससे पाप नष्ट होता है
garmin pap mapanudatttaren bed taistanaganpun tapodanabrधदtdपi गरिजबयa तमाम
प्रकार के जग वगैरा जितने धर्म हैं इनसे पाप नष्ट होता है हृदय शुद्ध नहीं होता 6
2, 17 हृदय शुद्ध नहीं होता हृदय इसलिए फिर पाप करेगा जैसे हमारी गवर्नमेंट किसी
अपराधी को जेल दे देती है 4 साल का 4 साल बाद आया फिर चोरी किया फिर डकैती किया
फिर मर्डर किया तो पाप नष्ट हो गया अगर हमने 1 गो हत्या की थी उसका पालन धर्म का
किया पाप नष्ट होगे या फिर करेंगे फिर झूठ बोलेंगे इसलिए फिर कहती है भागवत
यदायमनुग्रणनाति भगवान आत्म भाविता सजहातिमतिमलोके चे परिनिष्ठिताम 4 वनते 46 जिस
पर भगवान कृपा करते हैं वो कर्म धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता वो क्या कहता है
कर्म हरि तो समझ 4 वनतिसपनचासकर्म क्या जिससे भगवान प्रसन्न हो बस वही धर्म वही
कर्म ये भागवत का उद्घोष है mtोyadatasmstकरma तो में tata, prtipmनोmatmaभua धर्म
कर्म छोड़कर जो मेरी भक्ति करता है वह मेरे समान बन जाता है बरणादिधरमम हि परित्या
जनता स्वानंद त्रिपता पुरुषा भवंत मैत्रेयुपनिषत पहले अध्याय का तेरहवाँ मंत
मैट्रेस बड़ा मजाक का 1 मंत्र है मैं आपको सुना दूँ किसी ऋषि से पूछा किसी ने कि
तुम ब्राह्मण हो संध्या वंध्या नहीं करते हर समय राधे राधे करते रहते हो ब्राह्मण
अगर 3 बार भी संध्या न करे ब्राह्मण नहीं रहेगा तो उस ऋषि ने 1 मंत्र बनाया मृता
मोह मई माता जा तो बोध या श्रोता मेरी माँ मर गई है बेटा हुआ है माँ मर गई कौन सी
माँ मर गई माँ मरी हुई आज मरी है क्या नई, नई, नई माँ मरी है मा मोह मै ज्ञान
महिमा मर गई है अब बोधमैज्ञानमैं पुत्र पैदा हुआ है तो किसी के मरने पर संध्या
नहीं की जाती और कोई बच्चा पैदा हो तो सूतक रहता है सूतक में धर्म कर्म का पालन
नहीं होता तो सूतक द्व संप्राप् तो कतम संध्या मु पास महे डबल सूतक है हम संध्या
कैसे करें बरना श्रमा 4 जूता बिमूडा कर मानु सारे न पलम लभंते मैतरियुपिनिश वे,
मूर्ख लोग बाणाश्रमधर्म के कर्म का पालन करके उसी कर्म का फल भोगते रहते हैं 84
लाख में घूमते रहते हैं भगवान स्वयं कह रहे हैं आगाएवम गुणान 2 शान मया दुष्टा न
कान धर मन संत्यjjसरबानमम भजे स सत मा 11, 11, 32 भागवत सुधार चरण
बुजमहरेरभजननपकको तो पाते ततो यदि 1, 5, 17 भागवत 2 सब धर्म कर्म को छोड़कर मेरी
भक्ति करते हैं उनको मैं मेरा ज्ञान मेरा आनंद मिलता है और माया का अत्यंत भाव हो
जाता है इस प्रकार भागवत भी कहती है अभी भागवत और भी कुछ कहेगी गीता और कुछ भी
कहेगी हाँ कहेगी कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
